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सञ्चालकीय वक्तव्य 


हमारे देश मे बहुत प्राचीन कल ददी से लेखन की प्रथा रही दहै जिसके परिणामस्वहूप 
तत्कालीन अनेकों प्रन्थ-भण्डरों की विद्यमानता ज्ञात होती हे । हजारों ही देवमन्दिरं, आश्रमो, 
गुरुकुला ओर विद्यीपीठों मे विद्वानों एवं सरस्वती-पुत्रों द्वारा स।दिव्य-निमांण के साथ ही प्रतिलिपि 
का कायै भी बड़ पैमाने पर होता था ओर इस प्रकार म्रन्थ-भस्डरों की सुरक्ता के साथ दही 
उनी श्रीबृद्धि भी होती थी । प्राचोनाल मे पुस्तक।लय की सुरक्त। ओर -सव्रद्धि करना विद्यापीठ 
काटी नदीं वरन्‌ देश के प्रस्येक संस्कारौ परिवारका भी पवित्र कतव्य समम।जाताथा। खेद्‌ दै 
कि कालान्तर मे हुए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ओर राजनेति $ षिप्ल्ओो तथ। विदेशिथों के दुर्दान्त 
अक्रमो मे हमारे देश के पुस्तक-भण्डार नष्ट- ष्ट हो गये। अ हमे अपने प्राचीन म्रन्थ- 
भर्डासें की यत्र-तत्र प्राप्त कुद्धं भ्रन्थों की प्रतिलिपियों अर तिब्बत, नेपाल, चीन ्रादि देशों 
मे प्राप्त कतिपय ग्रन्थों के कुच भाषानुवादो से दी सन्तोष करना पड़ता हे । 


राजस्थान प्राचीनकालसे दी हमारे देश क! एक सुसांष्छृतिक भाग रहा हे रोर इसलिये यहां 
बहुत प्राचीन काल से दी अनेक दछयोटे-वड़ पुस्तक-भस्डारों की स्थिति ज्ञात होती हे । राजस्थान मे 
हजारो दी विद्धान्‌ ब्राह्यणो, जेनसाधुचों, यतियो, श्रीमन्तो रौर शासको ने प्रचुर धन व्यय कर 
परिश्रम पूर्वैक निजी मन्थ -भण्डारों की चित्तोड, श्राघाटपुर (्ायङ़, उदयपुर), भिन्नमाल, जालोर, 
अजमेर, बाड़मेर, नागौर, वैराठ आदि स्थानों में रथापना की । एेसे अदश प्र थ-भण्डारों का सामान्य 
परिचय अव केवल जेसलमेर के जेनमन्दिरो मे भूगभेस्थित पुस्तक-भण्डार से ही प्राप्त कियाजा 
सकता हे । ं 


हमा इस वि्य-राशि के स्थनान्तरण अर विनाश का क्रम पिद्ली कई शताब्दियों से चालू 
रहा हे, जिसके परिणामस्वरूप लाखों दही हस्तलिखित भ्न्थ श्वज्ञानिर्यो के हाथों मे पड़ कर नष्ट 
हो गये, दीमकों रौर चूहों के रास बनगये तथा वम्बईं, पाटन, बडोदा, कलकत्ता दि से भी अगे 
सात समुद्र पार विदेशों मे पर्हुवगये। किसी न किंसी रूप मे यह्‌ क्रम हमरो उपज्ञा के कारण 
आज मी चल रहा है जिसको देखते हए अत्यन्त दुःख होता है । हमारी जानकारी म आज भी 
केवल राजस्थान में छोटे-वड़े कम से कम ५०० म्रन्थ-भण्डार ह जिनकी सुरक्ता। अर उपयोग 
क कोई विशेष प्रबन्ध नदीं हे । 


राजध्थान-सरकार ने हमारे खराब के अयुसार “राजस्थान पुरातच्वान्वेपण मन्दिर" स्थापित 
कर इसके सच्वालन का कायै-मार इमे सोपा तो हमने अपने विशेष श्रयत से एक प्रन्थ-भण्डार 
की श्रायोजना कौ । अव तक इस प्रन्थ-भण्डार में काञ्य, इतिहास, पुराण, कोश, व्याकरण, दशेन, 
त्रयुर्वेद्‌, धमेशास््र, कमेकार्ड, योग, ञयोतिष, गणित, संगीत, चस्य, कामशास््, रास, कथा, 
रस, अलंकारादि विषयों के चौर संसृत, प्राकृत, अपथ श, राजस्थानी, गुजराती, व्रज, खडी बोली 
अदि भाषाश्नों मे लिखित लगभग २३,५०० म्रन्थ संगृहीत शओरौर सुरक्षित किये जा चुके है! देश- 


[6 


विदेश के धिद्धा्नो, साहिष्यकारं ओर षियारस्िकां की जानकाती के लिये पुरातच्वान्वेषण मन्द्र में 
समय-समय पर संगृहीत अन्थों के सूचीपत्र की चआ्रावश्यकरता ्रनुभव कर हमने माचं सन्‌ १६.५६ ई° 
+ तक संग्रहीत ४००० ्रन्थों का सूचीपत्र तैयार करने का काये पाटण निवासीपं०श्री अम्रतलाल को सोपा । 
उन्होने मन्थनाम।दि मरन्थ-परिचयपर्तरों पर अकरित किमे श्रोर उनको विपयघ्रार छांट करके प्रस्तुत 
किया । 


तदुपर।न्त मन्द्र के प्रवर शोध सहायक श्रौ गोपलनारायण बहरा, एम. ए. ने मन्द्र के 
शोध एवं सप्रह विभाग के सूचीपत्र-सद्ायक श्रीलद्मीनारायण गोस्वामी रौर श्रीविश्वेश्वरदत्त 
द्विवेदी के सहयोग से परिचयपत्रं के अ।धार पर षिषयत्रार सूचियां तैयार कर यथाशक्य शोधन- 
सम्पादन करके विषयवार प्रेत कापियां प्रस्तुत कीं ओर श्रीरमानन्द्‌ सारस्वत, गवेपक ने मन्थकार- 
नामालुक्मणिका वनाडइ । | 


मुभे विशेष प्रसन्नत। है कि यद सूचीपत्र अवर प्रकाशित द्यो कर व्िद्रञजनों के उत्सुक हाथों 
में पर्हच रहा है । अनन्तर संगृहित म्रन्थों का सूचीपत्र भी प्रेस के लिये लगभगतैयार किया जा चुका 
हे। अशा किं वह भीशीघ्र दही प्रकाशित हो जवेगा रौर भविष्य मेंसंग्रहीत होने वाले ग्रन्थो के 
सूचीपत्र भी यथा समय प्रकाशित होते रहेंगे । 


हमारी मंगल कामना है किं राजस्थान पुरातच्वान्वेषण मन्दिर का अ्रन्थभर्डार उत्तरोत्तर संवरद्धित 
[4 क क पि [ क [4 षे 9 ©: ^. 
होत। हश्ना विश्व के विद्ञजनों की अधिकाधिक ज्ञानवृद्धि करने में समथ हो । 


राजस्थान भ धा सन्दर; ॥ मुनि जिन विजय, 
जोधपुर । सड 
ता० १ जनवरी, १६५६ ई० | स 
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॥ राजस्थान युरातत्वान्वेषरण मन्दिर 
हस्तलि खित ग्रन्थसग्रह 


(<> 


(१) स्तुति-स्तोत्रादि 
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विक्रमपुर मे लिखित 


= ~ == > - = ~ = 


जसलमेर मे ज्िखित 


नागोर में लिखित 


यशोवती नगरी मं 
लिखित । 
| बगड़ीनगर में 
| लिखित । 
| फुलेथनगर में 
| लिखित । 
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मेहरानगर में लिखित, 
आख्यात कूदन्त- 
प्रक्रिया 


| द्राख्यातप्रक्छिया 
| पयेन्त । 























चतुर्थाभ्याय पयेन्त। 


भाकपद्र नगर मं 
लिखित ।' | 
चतुथांध्याय पयन्त। 


, द्वितीयाभ्याय से 


= जः क कक, 
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पंचमोध्याय पयेन्त। 
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मोतीमदहल मं लिखित 


सूरेत (सूरत) बिन्द्र 
मे लिखित । 
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` पर्यन्त । . 


क्रढन्तप्रच्छिया 


` ठृतीया (कत) वृत्ति। 
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विशेष 


सं १५५१ में वेला 
क्रूल मे रचित । 
जेशलमेरू म लिखित 
कंटालियानगर में 
लिखित । 
फूलाजमराम में 


| लिखित । 





नि कि १ क 


[ति त ति ` ` 1 म १ 


सुद्धदंतीनगर मं 
लिखित । 

मेडता में लिखित । 
वाहडमेर मे लिखित 
देवपुरी मे लिखित। 
गारारडाप्राम में 
लिखित । 

दि श्रीमद्‌ त्रनजन- 
वल्लभवचरणसरोजं 
प्रणम्याहम्‌ । जन्मे 
कालशुद्धि यवनेरुदि 
तां निवन्धामि। 
वगड़ी में लिखित । 


चित्रकूट मे लिखित। 
फलवर्धिपुर में 
लिखित । 

अपू 


मनोहरपुर में लिखित 


`वपुरनगर मँ लिखितं 


गुटकाकार हे । 


ॐ 
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विशेष 


पन्न १५१६वा अप्राप्त 


रतलाम में लिखित 
रतनपुरी में लिखित 


| विक्रमनगर में 





| रचना सं० १५२० 


(सं ° १६६४ शाहजदाः 


के शासन मं रचित 
त्त्रिय गोवधेन के ` 
लिये स० १७२३ में 


। भंसरोड़ में रचित। 


पत्र था तथामप्से 
१० भ्रच्माप्त 


शाके १५०६ मं 
रचित । 
टीकाकार ने अदि 
मे अपना विस्तरतः 
परिचय दिया हैः 


सावरदा भाममं 


लिखित । ४ 
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सूदं मे लिखित । 
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कालज्ञान 
योगचिन्तामणि हषेकीतिं सं° १७५४ ३६ | फलवरद्धिनगर में 
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रा० | | | 

र ध १५७७ | १८३ | मेडता मे लिखित । 

+ ~ १८्वीं श.,। १०८ 

१८२० | १२८ | घटियालीनगर मं 

| लिखित । 
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नयनशेखर | रा० गृ©| १८१४ | १२८ | रचना सं १७३६। 

| मू.सं.स्त | १८४३ ग्र 

रा० गू 
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टीका । 
» |६्वींश.। ११ 
< १६६५ £ | केकिंद्‌ में लिखित। 
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रामचन्द्र न. दि. | १८०५ | १०३ | रुटका । श्रोरगजेव 
के शासनकाल 
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(१) मं रचित । 
रामचन्द्र सं० १५६३ | १-८३ | अकवर शासित, 
केशवदास सत| | मेहरासहर में सं° 
| १६२० मेँ रचित । 
| भिन्नमाल में लिखिव 

१ | १७६० | ७६ | धघृततेल भाजनग्राम 

। मे लिखित । 
रामचन्द्‌ यति [राजस्थानी | १६३० | १५१ | पत्र ९०० से १०४ 
. तथा ११७ से ११६ 
प्राप्त । सं. {५२० 
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६१ | २६२० | रामविनोद्‌ वचनिका = १६बीं श २६ | 
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८४ | २३६१५ | रुग्विनिश्चय | माधव | १४ १८८३ | ६३ । अजमेर में लिखित । 
८५ | २६०४ | रुग्विनिश्चय | = ,, | १८६५ | ७६ | पत्र ४६ से ६० 
( माधवनिदान ) | अप्राप्त । 
८६ | ३८३४ | रुग्विनिश्चय #~ ~ १८६७ | ८४ 
८७ | ३८३८ | विनोदवेययक मानजीयुनि | ध्वी श. ३८ | सं° १७४५ मं ला- 
| होर में रचित । 
| म्ंथकार का निवास 
| स्थान बीकानेर था । 
= | ३८५३ । वैयकराणसार राज० | १८५६ | १०८ | प्रथम तथा तीसरा 
| पत्र अप्राप्त । 
८६ | २४०६ | वेयकनुखसा „ (रन्वीश.| & 
६० | २४०४ | वैयक प्रास्ताविकसंग्रहं संस्कत | १८०६ | १२ 
६१ | ३५६७ | वैक फुटकर राज० |१६बीं ११३- | जैन स्तवन पद भी 
| (११ | १२६ | लिखें ई । 
६२ | ३५६७ | वैयक फटकर | , |» + | १८९ | मंत्र यंत्रादिमी 
(३३) । | - २३६ | लिखा हे । 
६३ | ३०४१ | वेयकभाषा | अनंतराममिश्र| हिन्दी | १६०७ | ४४ | सवाई प्रतापसिंहं 
| जी की आज्ञा से 
| रचित । 
६४ | ३८३२ | वैद्यकसार | राज |६बीं श.| २७ 
६५ | ३८६७ | वैयकसार साथे | , |मू.सं-अ. + »#| ४ 
। "य्‌ 
६६ | २३८२ | वेयकसारोद्धार राज | १६१६ | २४० | संग्रहम्न्थ दे । 
६७ | २४१५ | वेययजीवन लोलिबराज | सस्रत (१७ श. = । 
६८ | २४१८ | वैयजीवन „ | , | १८६६ | १३ | प्रथम पत्र अप्राप्त । 
६६ | ३८३० | वैयजीवन टीका सुद्रभट , | १८३१ | ३६ | जोधपुर मे लिखित । 
षट्‌ खेटकाख्य नगर 
मे रचित । 
१०० | ३८५४ । वेद्यजीवन टीका ; | \, ।ध्ध्वींश. ४र | षदटखेट नगरमे 
| रचित । 
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रचित । 
| १८६७ | १५ | देवगढ़ में लिखित। 
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१०३ | ७२८ | वैयजीवन साथ ११ 9 |्वीं ह ४८ | किंचित्‌ अपृणं । 
१०४ | ७२६ | .वैयजीवन साथ # + १८२४ | ३२ | ञुनरावंदिर भें 
| | लिखित । 
१०५ ५ | वैयमनोच्छव | नयनसख | ब्ररहि० | १८१६ ५६ | देवपुरी मे लिचित। 
| । | | | संम्बत्‌ १६४२ मं 
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१०७ | ७२६ | वैयमनोच्छव 9 9 १८६४ | ` १४ | सं. १६४६ मे अक्र 
वरशाहशासित सिह 
नंदनगर मं रचित। 

१०८ | २३६३ । वैयमनोच्छव 9) » शध्वींश. १३ | सं. १६४६ मं अक 
` वर शाह के शासन 

में सिहनंदनणर मं 
| रचित । 

१०६ | २४१७ | वैयमनोच्छव ॥ ,, | १८२५ | १५ | सं > शदथ में अक 
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{११० | ८ | वैदयमनोच्छव + + १७७२ = र] 

१११ | ३१८२ | वैयमनोच्छव ४ , | 9 | १६१५ | `२्र | संवते ष्द्ध्ट्म : 
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| में रचित । 
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अकवर के शासन 
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११७ | २०३ | वेयवल्लभ सस्तवक | + मू .सं.स्त| १८७८ | २३ 
रा०्ग्‌० 
| ११८ | ७२५ | बेयवल्लभ सस्तवकं 99 | # _ |१६बीं श. २२ | 
{१६ | ७३५ | वेयवल्लभ सस्तवक | - ›* निः १८५७ | २५ | जीणेगद में पसा- 
| | । | | गरी वेलाजी के लिये 
| | | | | | लिखी । 
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| | | रामसिंह नरेश की 
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३ | *२०३ अभ्यात्मसारमाला नेमिदास रा० गृ<।१=वीं श. ६ | संवत्‌ १५६५ में 
रचिव । 
४ | २६२ | श्रल्पवहुसख विचार ” |?५बीं श. १३७ 
(५३) १३८. 
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६ | (०४७ | ्रदिनाथ देशनोद्धार भाराम्‌ः ” | १९६१ 
(३) | सा | प्यः 
७ | २१६९६ छ्ाराधना गय समयसखन्दर शः गू र्वी श्‌. १० सं. १६५ म रिणी- 
- नर में रचना, बीद्‌- 
सर मे लिस्ति। .. 
छ । ०९६ | उपदेशमाला धमैदासः | पाकृत |१०बीं शा २७ | १ ला पत्र नदीं दै। 
६ | ९०९२ | उपदेशमाला ॥ २ 1 
१ | ५१ | उपदेशमाला (पुष्प- | हेमचन्द्र | १५७० | १७ | त्रसापुरी मं लिखित । 
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सहित 
१२ | २० | उग्देशमालावचूरि धर्मनन्दन | सं | १५६९९ |. ३४ स 
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१४ | १०४६ | उ्देशमाला सस्तवक | धर्मदास (पा.रा.गू, न्वी श. ४ 
१५ | *५२६ उपदेशरत्नकोशं प्रा.बाला.।१७बीं श. - ८ 
सबालावबोध रा.ग. 
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टी. मलयगिरि |टी° सं° 
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२ | १०७० | कर्मस्तव सस्तवक 9 ० | १८२४ ४ 
₹= | ३५७३ | क्तामणा रा० . ए६बीं श. १८६- 
` | &३) ॐ १०७. 
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प्‌- 


विशेष 


मन्द्राविन्दर में 
लिखित । 
वावपताश्रनगरी में 
लिखित । 


त्य पत्र सं {५३४ 
मे अनुस्ंधित । ` 


मक्सुदावराद्‌ मेँ 
लिखित । 

डदि मेँ हेमराज 
सित ह्‌ःरकलश 
लिखित । ्रोएस- 
वंशीय पाल्दाश्रात्रक 
की प्राथेना से रचित। 


मुनराबरिन्द्र मे ` 
लिखित । 
मुनर.बिन्दर में 
लिखित । 
जीणेप्रति। 


मुनराबिन्दर मे ` 
लिखित । 


 शआआरानगरमें शक्र 


बरशाह के शाइन. ` 
काल में लिखित । ` 


॥ 

[ ~ 8. - 1 
‡ 

॥ 
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दबोध टी० उद्यसागर १६८६ मे लिखित 
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रचना। 

३६ | २११५ त्तेत्रसमास सवबालाव्रबोध र १६८४ | १६ 
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प्रकरणच्रत्ति 
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३६ | ६६६ | गोतमप्रच्ावबालाववोध | „ | १५३२ | ६ | राजपुर नगरमे 
द्विघाठ लिखित । 

४: | २०२७ | गोतमप्रच्छासवाला- | बां°जिनसार | » | १८५३ | ४१ | पेसूञ्रानयर में 
वत्रोध ` लिद्धिव । 

४१ | ३४७६ । गोतमप्रच्डासवाला- „ |१त्वीं श. ६२ 
ववोध द्विषठ 

४२ । ३४६२ | गोतमप्रच्छासवाला- „+ १७बींश. £ 
ववबोध दिपाट 

४३ | ३६१७ | गोतमप्रच्छा सवाला- ## १७६१ | ३७ | मूलत्रांणनगर मेँ 
वयोध | लिखित 1 

४४ | १०२५ | गौतमप्रच्छाद्रत्तिमित | वृत्ति श्रीतिलकमू .प्रा.सं./१५बी श.| ऽर 
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(४४) | वणेन 
= | = | चातु्मासिकल्याख्यान | समयञुन्द्र | सं< प्रा | १८४० | £ | ऋष्णदुगे मे लिखित । 


४६ | ४८२६ | चाुर्मामिक-याख्यान | + सं° (त्वरीश. 8 
४० | ६५६ | चानुमोसिकव्याख्यान | ररचन्द्र रा०ग्‌° (श८्वीं श. ६२ 
बःलावरवोध 


५१ । ३३८३ | चातु्मामिकव्याख्यान | „ „ (ए७वींश.| रल | भ्रम तथा अस्यपत्र 
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चोवीसगति अगति- | रा०गृ© |१७बीं श.| =६-६० 
विवरण े - 
जीवविचार सावचूरि | शांतिसूरि | प्रासं. | १५५८ | ` ‰ राशीमराम में लिखित। 
त्रिपाठ | 
ज्ञानसार (अब्टकानि) सं | १६५६ ३५ 
ज्ञानसार यशोविजयोपा। १५६४ < 
= ध्याय 
ज्ञानसार सटीक त्रिपाठ | मू. यशोविजय| " १८६६ ६३ | ज्ञानम्जरी टीका। 
टी. देवचन्द्रजी १ से ६ राधणपुर 
मे लिखित । 
तिथ्याराधनविचार भ्रा |१७बरीं श. ४ वां पत्र का अधे भाग 
नष्ट होने से 
। अस्पष्ट । 
ती्थकरभवसंख्या ४ » | ११बां 
तरैलोक्यभवदीपिक्ना (सररंगशिष्य)| रा० गू श्न्व्रीश.। ४ 
चोपा 
 दरनश॒द्धिप्रकरण सटीक मू. च॑दप्रभूरि| प्रासं. [रन्वींश. ८५ 
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दिक्करुमारीव्रणेन | ५ (१ञ्वीश. ४ 
द्विजवदन चपेटा अघोष सं । १८=७ ६ | प्रप्तुतछृतिका द्वितीय 
भिचखु ` | नाम ज्नपूची- 
प्रकरण है । 
धमे विन्दुव्त्ति सुनिच॑दसृरि | ” | १७६२ | ५ 
धमरत्नप्रकरणव्त्ति | देवेन््रसूरि | सं.प्रा. |६वीं श. २६६ | कथात्मक यंथ। 
नवतत््प्रकरण । मू.प्रास्त.|६६्बीं श 
रा. गू. 
नवतत्ववालाव्रबोध | रा०गू2 ।१अबीं श. १७ 
नवतत्रवालाव्रवोध | मेरुतुगशिष्य | ” | {६०२ | ६६ | अ्रलघ्ररनगर में 
विचार लिित । 
नवतत्मवालावबोध प्रा वा०| १६२१ | १० | चित्रकोटनगर में 
सित रा०ग्‌ऽ | लिखित । 
नव्रततल्रवालववोध 9: | १७२० | २६ | स्तंभतीथं मेँ लिखित! 
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| १६६ 
पंचनिम्रन्धी रकरण | वा> मेरखुन्दर | म्रारा.गू। १:४१ | & | शत्य पत्रमे संवत्‌ 
सवालावबोध | | | | १७८३ उ० मेधवि- 
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सस्तवक | राःगू 
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सस्तवक राग लिखित । 
पयन्ताराधनाव्रकरण ९ प्रारस्त< ए्वीं श. ५ 
सस्त >गू2 
परयेन्ताराधनाप्रकरस्ण 9; प्रास्त | १६११ | 8 
सष्तदक राञ्गू2 जसं 
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स्यान 
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छायासहिन ¦ | 
प्रकृति विच्दप्रकर- | जरतिलक | संस्छृत | १६९३ | २१ | शरकृतिविच्छेद प्रक- 
णादि प्रकरणचदुष्कं | | रणः २. सूदमाथे- 
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विशेष 


पल्हादनपुर में 
लिखित । दूसरा पत्र 
अप्राप्त । 
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मे रचना | 


कंटालिया मराममें 
लिखित । 
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| | ३६४ से ३६६ 
| | छप्राप्र । जीणेपत्र। 
३२ | ३३४१ । यु हतानेणसीरी ख्यात + %०१- | पत्र ४१५, ४३५ 
(५) | (पंचम भाग) ५०० | ४६१, ४६३, ४६७, 
| ४६६, शरप्राप्त। 
| जीरेपत्र । 
३३ | ३३४१ | युःहतानेणसीरी ख्यात 9 ५०१- | पत्र ५५६ वां तथ। 
(&) | (षष्ठ भाग) ६०० | ५६६ से ७६ 
अभ्राप्त । जीणेषत्र। 
३४ | ३३४१ | यु हतनेणसीरी ख्यात + ६०८ | पत्र ६६१ से ६६ 
(ॐ) | (सप्तम भाग) ७०० | श्प्राप्त । जीण. 
पत्र | 
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क्रमांक मन्थाङ्क | भ्म | को | मा | शि | द| विकि 
माक|म | म्न्थनाम | | भावा । यमय |" विशेष 
२५ | २२३४१ सुहता नेणसीरी ख्यात | राज | | ‹9@ से पत्र ७३०, ७३६ 
। (=) | अष्ठम भाग | ७६५ | ७५४, ७५५, ७५७ 
| | ७ | ५६. ७६६, ७६६ 
॑ | | तथा ७७१ वां 
| | | | प्राप्त ।-जीणे पत्र । 
३६ । ३३४१ | सुहता नेणसीरी ख्यात 5 भाग १ से ८ तक 
| नवम भाग के अंक विकल पत्रो 
| | | का संग्रह है। जीणे 
| | | पत्र । 
३७ ३५५० । मेडता आदिं की एेति । | -- | १६बीं श। ६१-६२ 
। (१५) | हासिक हकीकत | | 
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| | रचित । 
२६ | २८३२ । राजकीय हिसाव की | १७७४ | =&-& =| रएटका | 
। (£) विगत | 
४० १८३२ | राजानशजावतरो | ५ |१६बीं श. ४-१५ 
। (२) । वातवणाव | 
४१ | ३४४६ | राठोडारी वंसत्रली ध 9 ॐ | १४-८५ 
। (६) 
३५५५ | रमदासजीरी बात 5 ) + | १६८- 
(३०) १७० | पीपलीया भ्राम मँ 
४३ | ३५५५ | लाखा फुलाणीरी बात „ | ६८२६ | १५६- | लिखित । 
(२७) १६१ 
४४ | ३५५५ | विरमदे सोनीगरारी „ १६बीं श. १६९२ 
। (२६) | वात १६८ 
४५ | ३५५६ | वीभासोरठारी वात वृह 1 | < गुढा मे लिखित । 
|. (2) | | | 
४६ | ३५६२ | वीशासोरटारी वारता ~; १६७० [८२-११६ षु 
(१३) | ˆ । 
४७ | २८६३ | बद्धगुवावलि | दीरकलश | रा०ग्‌ | १६१६ | १७८से | कमेङ प्राम मेँ 
(१२३) {८२ | रचित चौर कता 
| द्वारा लिखित । 
४८ | ३५४८ | वैहलीमरी ब्रात „ श्वी श.| ३-१६ | जीणे पतन । 
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॥ लिपि- | पत्र- 
छ मन्या | | भन्यनाम | कत्ता | 1 |. विशेष 
६ | ३५६७ | श्रावकारी चौरासी रा०गू© | ए६्वीं श.। १३५ वां 
(१८) | न्यातरो न्द्‌ 
० | ३५४८ | सादिजादा कुतबुदीन १? १७६६ | २-१३ | जीणे पत्र । 
(७) | सहीबरी वारता 
५१ ३५४६ | सोनीगरा विरमदेरी ” |१६बीं श. ८६-६३ 
(१ ०) वार्ता 
५२ | २८६३ | दीरकलश गोत्रादि ” |१५बीं श. १० वां 


(१) | वणेन 
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कमाक| मन्थाद | प्रन्थ नाम | कत्तं | भाषा 
१ | ३५४६ । अकलवहाद्रारी वात राज > 
(७) ८ 
 २| ३५५८५ | अकलरी बात ५ 
(२०) | 
३ ३६१ | अगस्तिकथा संस्छरत 
४ | १७२५ । अगस्ति कथां 9 
५ | २८८६ | अनन्त ब्रत कथा 1 
६ | २०६० | अनन्त व्रत कथा 99 
७ | २३७५ | अोलानीव्रारता सामलदासमह| गूजर 
(३) 
८ ५३ | अ्रभयक्ुमार चरित्र | चन्द्रतिलको- | संस्छृत 
पाध्याय 
६ । ३४०८ | अमरषेन कथा संस्कत 
१० | २४५२ । आंबड़चरित्र गद्य अमरसुःद्र | +; 
११ | २१५६ | अरजनहमीररी बात राजि° 
१२ ४७३ | शष्टप्रकारपूजोपरि कथा भ्राक्रत 
संम्रहं 
१३ | १६६७ भावव सस्त 
पय 
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विशेष 


मविष्योत्तर पुराण 
गत । 

भरवरिष्योत्तर पुराण 
गत | म 
तिदसन बत्रीसी के 
अन्तगेत। मोरवी 

मे लिखित । 

रचना का प्रारम्भ 
वाग्रमेरु {(बाडमेर) 
मे किया ओर संर 
१३१२ में स्तंभीतीथं 
(खंभात, मे समाः 
प्तिकी। मन्थक।र 
की प्रशस्ति ४८ पयां 
मदे। 


गद्य षय । 


लिपि- | पत्र- 
समय | संख्या 
१६्वीं | 
9 9१ र १२६ 
१३२ 
१८२० टः 
खग० द 
८५४ | १० 
ए्वींश.,। ५ 
१६०६ | १ ८४ेसे 
- १३१ 
१६६५ | २३८ 
ए७रींश.। ५ 
१८५५ | २२ 
श्वींश.,। ५ 
१७बीं श. ३७ 





३ | 


२३६ | 


ब्‌ 


१ २४१७ 
(>) 

१ | ३५७३ 
` | >=) 

१९ १२८८१ 
१७ | २१६४ 
१८ | २३६० 
(=) 

१६ | ३५४६ 
(१६) 

२० | २३२२ 
२९१ | ३५६ ॐ 
(३) 

२ | ३२६९१ 
२३ ४६२ 
९८ | २५५१ 
२९ | १८२१ 
२६ | ३४१८ 
२७ | ३३६५ 
ग८ | २१४५ 
२६ | २१६५ 
(१) 

३० | २२२१ 
३१ | २४६६ 
३२ | ६३७ 
३२ | २२५५ 
(२) 

३४ | २१४६ 
२३५८ ।. १६३६ 

















पत्र- 
विशेष 
संख्या 
१४-२५ सांगानेर मे 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण भन्दिरि 

ग्रन्थनाम | कत्तं | भाषा | लिपि- 

समय 

द्ारामशोभाकथां | भ्रात | १६६२ 
राज० १६बीं श. ११६- 


इग्यारस की कथां गय 


इन्द्राएकादशी कथा 
उपदेशमाला कथा संग्रह 
एकलगिडवाराहरीवात 


एकलगिडवाराहरी 
वारता 
एकादशीकथा 
एकांतर।री वातां 


कथामदहोदधि 
कथासंम्रह 
कातिंकपंचमीकथा 


कालककथा 
कालकक्था 
कालककथा 
कालकाचायेकथा 
कालकाचायेकथां 


कालकाचायंकथा 


कालका चायैकथा 
कालकाचायेकथा 
बालात्रबोध सहित 


प्रतिष्ठासोम 


कन ककुराल 


समयसन्द्र 


| समयद्धन्द्र्‌ 


काष्ठघोडाविक्रमजीतनी। संभल भटर 


वारत। 
कुतुबुदीनशाहजादारी 
वारता ॑ 


कुमारपालतीर्थयात्रावणैन 


सं 3 
राज ¢ 

११ ११ 

++ १८०७ 


राज० ।श<्वींश 
(<. 
ग्रत 
खन 
राज> 





१८५८ 


सं° 


» |रन्वींश. 
मू. सं. |१५बीं श. 


राज.गृ. 


राज० | १६०२ 


सं० 


श६्वीं श. 





१ «वीं शा. 
श्वी श. 


श्वींश 


एत्वं श. 


१२०. 
2 
र्टः 
६१-६७ 


१२७ 
८३० 
६० 


९५ 
१२ 


ग्र (र्वी श. ६१- 


१०४ 
१२ 


र 





लिखित । 
। [१ प्रति 
अपू । जीरेप्रति। 


१७वीं कथा पयेन्त। 


वरांटीया में 
लिखित । 
वीदासर मे लिचित। 


| कालू में लिखित । 


संवत्‌ १५०४ में 
रचित । 
चन्द्रप्रभवरित्रो- 
त 

स. १६५५ मे मेडता 
मे रचित । 


जेसलमेर में लिखित । 


सं. १६६६ में वीर 
मपुर में रचित। 


सिंहासन बव्रीसी के 
छन्तगत । 
गद्य-पद्य । 


॥ 
५ 
1- 1 ति 
"कि = कि = 
ष | 





कथा-वार्तादि .. | २३६ 
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| त 5| लिपि- | पत्र 
। | माक | प्रन्थाङ | म्न्थनाम | कत्ता | माषा | समय |= विशेष 
३६ | ४५२ | कुम।पृत्रचरित्र पयय जिनमाणिक्य | प्रक्रत (ए५्री श. = 
३७ | ४८४ | कुमापुत्रचरित्र पद्य ठ १, | १५६६ | ५ 
= | २६९० | कुम्भापुत्रचरित्र र +, ` [नवीं श. १० | गाथा बड़ । 
३६ | ३५७५ | केशीगोतमश्चभ्ययना्थं | रण्वीं श. ३१६से | गुटका । 
(७) ३२६ 
४० | ६२२ | गणेशजी की कथा (पद्य) ह्लास व्रज | १८८७ | १२ 
४१ | २२६६ | गांगतेलीरी बात | राज> एध्वींश.। २ 
४२ | ११४३ | गुणएकादशीमादयास्य | लांगामेड्‌ ध „ ,, | ३८पे६८| गुटका, रचना सं 
(२) | प्य „- षि १८ (?) ६€ 
४३ | ६५० | गुणाव्रलीगुएकरंडरी , शत्वं श.| रसे । 
(२) | दति 
४४ | ३२३२ | गोत्रिरात्रत्रतकथा मू०सं० | १६१७ | १४ 


| त, स्त 2गू2 
संसत | १६०५ | २ | भविष्योत्तर पुराण 


४५ | ३१०८ । गेपाष्टमीकथा 
गस । 


४६ | ३१५५ | गोरात्चित्रतकथा » | १६६८ | ३ 
४७ | ३५५५ | चतुराईंरी बात राज० |१६बीं श. १५-१६| गुटका । 
५) 
४= = ६० | चंदु वररी वात „ |-+ + | ५५से६{ भरतापसिह खुमाण 
(ॐ) विनादाथं रचित । 
र० स° {१७५० 
४६ | ३५५५ | चंद्रु वररी वात दंसकवि + | 9 + | १५६- | गुटरका। संर १७४० 
(२६) ६५६ | में प्र पसि खुमाण 
की श्ाज्ञा से जोध- 
| पुरः मे रचित । 
५० | ३५६२ | चं दकु वररी बात => | #» | १६४: | =-= गुट्का। संर {७४० 
(१२) . . . | में प्रापि खुमाण 
| की श्राज्ञा से जाध- 
॑ पुर मं रचत । 
५१ | ३५७३ | चदृक्कु वर की वारता । 5 १८०८ | "० | वेनरसिहजी शासित 


(४४) | पद्य १०८ | घौषुडी मे लिखित । 


५२ | ११४३ | चन्द्राय की वात (पय)। विदमजी | त्रि? |१६बीं श | २०से३५ गुट ५ । सं० १८२८ 
(१) | मुजमें रचना। ` 


४३ | १५३८ | चन्द्रगुप्तकटुगड्गकथा | ` प्राक्त (१्वीश.] २ 


॥ 
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क्रमाक। परन्थाङ्क 





रि 


^“ ४४ | २४२६ 


०८५ 


१६ 
५ 
८ 
६. 
६2 
६१ 


६२ 


१६३०८ 


९१६३२ 


३४१२ 
३१५ 
२९३४ 
२२.७७ 


३५४७ 
(१४) 
३५६७ 


|ˆ .२२) 


६३ 


६४ 


६५ 
६६ 


६७ 


चन्दे 


६६ 
$© 
७१ 


७र्‌ 


५३. 


७४ 


३८९३ 
(१) 
३५६न 


१४०० 
१४१ 


> $© 
२२५६ 
२४५१ 
३५७२ 
(५५) 
२३८४६ 

(=) 
२३२०१ 


२५६२. 


(४) 
१८८१ 


च) 


| ` अन्थनाम 


षवन्द्रधवरलदषप कथा 


चित्रसेनपद्मावती कथ बुद्धिविजय 


चित्रसेनपदूमावती कथा| राजवल्लभ 


चित्रसेनपद्मा्रती कथां 
चोथ की कथा 
चोथमातारी बात पद्य 
चौथम।तारी कथ। 


चौथमाता की कथां 
चोथमाताजीरी कथा 


चोवीसएकादशी कीः 
कथा 

चौरासी वैष्णो की 
वातां 
जन्माष्टमीत्रतकथा 
जन्माष्टमीत्रतकथा 


जंबूरवामिकयथानक 
जवूस्वामि चरित्र गद्य 
जंचूस्ामि चरित्र गद्य 
जलाल गदहांणीरी वातां 


जल्लाल गहांणीरो बात 


ज्ञाताधमेकथा गोपनय 
कथा 

डोकरीरी वातरो चुट- 
कलो 
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१६. दशकरण्ठवधम्‌-पं. दुर्गाप्रसाद । १७. बृघजातिसप्रुचय-कवि विरहाङ्क । १६. कवि दपण श्रदात कतृ क । 


राजस्थानी ओर हिन्दी भाषाग्रन्थ--१. महता नेणसीरी ख्यात-ग्रुहता नेणसी । २. गोर।वादलं 
पदतिणी चऊपड-कवि देमरतन । ५. चन्द्रवंशाली-ङवि मोतीराम । ६. राजस्यानी दृहासंप्रह । ७. वीरवांण-टाद। 
नाद्र । 

इन भ्रन्थोके श्रतिरिक्त श्रनेकानेक संस्कृत, प्रक्रत, अपभ्र श, धाचीन राजस्थानी श्रोर हिन्दीभाषा में रचे- 
गये मन्थो का संशोधन श्रौर सम्पादन किया जारहाहै। 
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७. कवीन्द्रकस्मलता-कवीन््ा चाय मूल्य । २.०० । रा. धु" मे. के दस्तलिखितप्रन्थो की सची भाग २. मूल्य ८ 


` मूतप्रपा टक्कर सोमेश्वर । ४, बालशिक्ता व्याकरण-उक्छुर संम्रामसिंह । ५. पदाथरलनमञ्जूषा, पं* कृष्णमि 
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संसृतभाषाप्रन्थ--ए. प्रमाणमञ्ञरी-ताङ्षिकचृडामणि सर्वदेवाचाय, मूल्य. ६.०० । २. यन्त्ररानरच 
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६. शरङ्गारहारावलि-हर्षकवि मस्य २७५. । १०. चक्रपाणिविजमहाकाव्य-पं० लद्दमीधरभट्क मूल्य ३ ५ 


महाराणा ऊमा मूट्य ३.७५. । १४. उक्तिरत्नाकर-पर ० . साध्ुषुन्दर गणि मूल्य ४.७५ ॥। १५ ुर्गापुष्ण 


` प° दुर्गाप्रसाद द्विवेदी मव्य ४२५। १६. कणंडतूहलं तथा कष्णलीलागरत-भोलानाथ मूस्य ९१५८ ^: 
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$इवरविलासमहाकाव्य, शरीक्ष्णंमह, मस्य ११.५० । १८. पद्यभुक्तावली- कविकलानिधिश्नी 
मस्य २*०० } १६. रसदीर्चिका, कथिवद्याराम मस्य २.०० । 


राजस्थानी श्योर हिन्दी माषा मन्थ-१. काहडदे प्रवन्ध-कवि पक्मनाभ मस्य १२.२५ । २. क्यामखं 


कवि जान मूर५ ४.७५. । ६. लावारासा-गोपालदान मूल्य ३.७५ । ४. वांकीदासरी ख्यात-महाकवि वाकीद्‌ा 
५.५० । ५. साज्थानी सादिव्यसंग्रद भाग १, मूल्य २.२५. । £. जगल-विलास-कवि पीथल मूल्य 
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संस्कत आपा अन्थ--१. त्रिुराभारतीलघुस्तव-लधुपडित 1 २ शकुनप्रदीप~लावण्यशर्मा । ३. कः. 


६. कान्यप्रकाश-संकेत-म् सोमेश्वर । ७. बसन्तविलास कागु । =. दृस्यरत्नकोश भाग २ महाराणा ॐम्‌ 
९. नन्दोपाख्यान । १०. रनकश । १९१. न्नाद््रव्याकस्ण श्राचायं॑चन्द्रगोमि । १२. स्वयं भूढंद-स्ववंभू का 
१३. प्राक्रतानंद-कवि रघुनाथ । २४. सुग्धावरोध आदि शओरोक्तिक संग्रह १५. कविकोस्तुभ-पं° रघुनाथ ` मनो 
१६. दशकरएठवधम्‌-पं दुर्गाप्रसाद । १७. इृत्तजातिसमुचय-कवि विरहाङ्क । १६. कवि दपण श्रदात कतर 


राजस्थानी चौर हिन्दी भाषाप्रन्थ--१. महता नेणसीरी ख्यात- शर हता नेणसी । २. गोरावातं 
पदमिणी चऊपदई-कवि देपरतन । ५. चन्द्रवंशाली-कवि मोतीराम्‌ । ६. राजस्थानी दूहासंप्रह । ७. वीर्वांण 
नाद्र । 
इन प्रन्थोकि अतिरिक्त श्रनेकनेक संसृत, प्राकृत, अरपश् श, धराचीन राजस्थानी शओ्रौर हिन्दीभाषा 
गये ग्रन्थो का संशोधन शरोर सम्पादन करिया जारहादहं। . 


